और महाराजी जैसे 1 तो गुरु अपनी इच्छा से आज्ञा देते हैं किसी को भी किसी भी तरह
की और दूसरी जैसे किसी साधक ने प्रचारक ने गुरु को कहा तो गुरु ने सिद्धांत के रूप
में सही समझा इस बात को इसलिए किसी को वो बात कह दी आज्ञा के रूप में दे दी तो हम
लोगों को सोचने में ये लगता है कि जो आज्ञा गुरु ने अपनी इच्छा से दी है वो बड़ी है
और जो किसी के कहने के बाद गुरु ने उसको ठीक समझा फिर वो आज्ञा दी उसका मूल्य कम
है तो हम लोग थोड़ा ढिलाई करते हैं उसे कम नहीं होना चाहिए वो 1 बात है जब माँ के
पेट में बच्चा जाता है तो आत्मा कब प्रवेश करती हूँ वो आत्मा के प्रवेश करने का
समय सब भगवान के ऊपर निर्भर होता है तो प्रारंभ में ही प्रवेश कर जाती जिस समय
रजगीर का संयोग होता है गर्भाधान कहते हैं उसको गर्भ धारण हो गया उसी समय आत्मा का
प्रवेश हो गया और किसी किसी में वो 1 फिजिकल बात हो जाती है इसलिए आत्मा प्रवेश
करती ही नहीं तो वो गर्भ गिर जाया करता है किसी किसी में शरीर का निर्माण हो जाता
है पूरा तब आत्मा आती है लेकिन वो सब न कोई कर्म है न उसका कोई फल है और पैदा होने
के बाद भी वो जब तक बालक है तब तक उसके कर्म का हिसाब किताब नहीं होता है जब बालिग
हो जाता है तो 16 वर्ष की उम्र में बालिग माना गया है शास्त्रों में तब से उसके
कर्म माने जाते हैं क्यूँकि ज्ञान हो गया अबोध अवस्था के उसके कर्म को क्षमा कर
दिया जाता है जैसे पशु पक्षी के कर्म को क्षमा कर दिया जाता है क्योकि वो बोध है
शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए वो रियायत कर दिया है लेकिन जब
शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हो गयी और फिर भी नहीं करता तो मा नहीं
जैसे तुम बीमार हो उठ नहीं सकती हो मैंने कहा पानी लाओ तुम नहीं उठ के ला सके ये
अपराध नहीं है और तुम हड्डी मैंने कहा पानी लाओ और तुम नहीं उठी तुरंत खुशी खुशी
यह अपराध हो गया गुरु के बिना रोये करण की शुद्धि नहीं होनी है प्रसन्न रहने के
लिए तो अपना 1 पैमाना ले लिया प्रसन्न है प्रसन्न रहने से काम नहीं चलेगा प्रसन्न
रहने का अभ्यास को मेंटल है तो कोई भी किसी मात्रा में कर सकता है आत्म प्रसाद तो
अंत में होगा रोना पड़ेगा देखो बिन रोए किन पाया प्रेम को भी पति के घर जाने के
पहले रोना पड़ता है तो रोना तो कंपलसरी है अंत करण की शुद्धि जब कर लेंगे आप रो कर
के और रोने में भी शर्त है कोई कामना अंत करण में न रहे मोक्परजमतकीश्याम सुन्दर
के सुख के लिए ही उनके दर्शन के लिए ही हमारे आँसू निकले निष्काम आँसू और लगातार
निकाले तब हमारे अंतकरण का मैल धुलेगा जब अंत करण साफ़ हो गया आप कुछ नही करना अब
काम गुरु का है दे देगा परमानंद आज हँसने का समय आया लेकिन पहले हँसना चाहोगे तो
आखिर में रोना पड़ेगा अब पहले रो लोगे तो आखिर में हँसना पड़ेगा जब सुशासुन्यायतम
जगत सर्वं गोविंद बिरहण जब यह अवस्था आ जाएगी, रोते रोते 1 क्षण भी श्याम सुंदर से
मिले बिना जुक के समान प्रतीत हो फिलिंग में और आँखों से बरसा ऋतु लग जाए और सारा
संसार 0 सा प्रतीत हो जब विरह की यह अवस्था आएगी तब भगवत प्राप्त हो या शुद्धि
होगी अब यह 1 क्षण में आ सकती है 1 दिन में आ सकती है 1 साल में आ सकती है 1 जन्म
में आ सकती है हजार जन्म में भी आ सकती है और नहीं प्रयत्न करेगा तो कभी आएगी
लेकिन जब कभी भी उसको अपने उद्देश्य को पाने की सूझेगी तो ये करना पड़ेगा मानव देह
छिन जाएगा भेल का बहु करुणा ही करोड़ो जन्म संसार में घूमो और मानव देह मिलेगा तो
फिर यही करना पड़ेगा चाहे को घूमने का चक्कर अभी शौक कम पूरा हुआ और पूरा कर लो
कुत्ते बिल्ली गधे बनने करना पड़ेगा 1 दिन
